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भूमिका 


उपस्थापन 


श्वी मुरारीलाल डालमिया से मेरा परिचय ओर सम्बन्ध गत चार 
दशको से भी अधिक हे] मुञ्चे वे दिन आज भी स्मरण ह॒ जव वीय हिन्दी 
परिपूद मे सध्या के समय साहित्य काव्य चर्या किया करते थे ओर उस 
समय रय० आचाय ललिताप्रसादजी सुकुल के सान्निध्य मं श्री डालमिया 
अपनी कवितां सुनाया करते थे। तत्पश्चात भी उनसे सम्पर्कं वरावर वना 
रहा ओर गत दशका सं लंक पर प्रात चक्रमण के समय भी यदाकदा वे 
अपनी कविता सुनाते थे। उनका प्रथम काव्य ग्रथ शाश्वत एक प्रणाम 
उन्होने अपनी पत्नी स्वर्मीया सत्यमामा को समर्पित किया। इस ग्रथमेवे 
कवि का स्व कथ्य था (आपको गीतो के भावो मे मेरे मन की पीडा के दर्शन 
होगे। वह अमाव, वह पावन स्मृति वह पीडा ही उनकी रचनात्मक प्रतिमा 
को नवीन आयाम देती हे। उनका दूसरा काव्य ग्रथ प्रीत गगा हे जिसमे 
अन्तत वही पीडा वही स्मृति कवि सजोता ह। 

मारतीय मान्यता हे “सुखहि दुखत्यनु घनान्धचारे दिव दीप दर्शनम्‌ 
सारेदुखमे सुख की अनुभूति शोभायमान होती ह जैसे घनीभूत अधकार 
मे दीपक का प्रकाश। इस अनुभूति के अतराल मे जहो एक ओर जिजीविप्र 
ओर जिज्ञासा है वह दूसरी ओर सस्कारजनित स्मृति व कत्पना जो 
मानस की गहराइयो मे एक रपन्दन अनुरयूतं करती हे ओर अतीत को पुन 


म्रीत-गगा 


वर्तमान के चैतन्य से परिपूर्णं कर एकाग्रता ओर सर्वाथता का साधन बनती 
हे। प्रसिद्ध॒ मनोविज्ञानिक फरिटजापफ़ काफ़रा ने अपने प्रसिद्ध प्रथ 
दि ता आफ फिजिक्स मे कहा हे जीवन के किसी मोड प्र जव किरी 
विकट सधर्पं की श्थिति नही आती, तव तक व्यक्ति आत्मोन्मुखी नही 
होता। यदी रचनाकार की रचनात्मक सक्रियता है ओर सृजन की क्षमता 
विवेक के साथ अपनी कामनाओ फी जिजीविषा की पूर्ण उपलव्धि। जीवन 
के सारे दुखसताप परिताप अतस की पीडा वन कर हमे कसौटी पर 
कसते ह ओर किरी असाधारण क्षण मे चेतना को गति सम्पन्न कर 
मनौविदत्नता से मुक्त करते है ओर न जानै किस अज्ञात क्षण मे वह 
असाधारण क्षण कलातीतं वन जाता हे। मेरी धारणां हे कि कवि कर्म केवल 
अनुकरणमात्र नहो हे वह तो अनाविल सृजन प्रक्रिया हे जिसकी प्ररतुति 
अनुभूति (प्रेरक तत्त्व) स्व रयेद्य स्थिति(अभिव्यक्ति) ओर उदे लन (कल्पना 
स्मृति की घर्ीभूत अवस्था) मे री सम्भव है। कवि चर्चा का सम्बन्ध सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व से हे कवि की मानसिकता उसके मावो के सवेग उद्वेलन ओर 
चेतना प्रकर्षं मे अपने को स्थापित करली है। कल्पना मानस चक्षु है, इसमे 
चेतन-अवचतन आर अचतन के मध्य सीमा रेखा खीचना या अन्तर रेखाकित 
करना सम्भव नही क्योकि उसमे नैरन्तर्यं रहता ै। सवेग अर्थात 
सविग्न ससार के मोलिक सुखो से निर्लिप्त उदासीन। वह अन्तर का उत्साह 
हे "सवेग परम ही धर्मे धर्म फलोयित यदी सम्पर्कं वेग है आत्तरीक 
उत्साहो या भाव सत्य से मगल मार्गं मे लगाना। महाकवि पतत ने इसी भाव 
सत्य को रपट किया है। करां नही हे स्नेह सासं का यधन सव फे उर 
मे] यह स्नेह का सनातन सम्बन्ध शिवेतर ठाकर सान्दर्य की सृष्टि करता 
हे। चित्ते काग्रम भवधघानम यदी चित्त का अवधान दे अथवा अन्त प्रज्ञा 


(विजन) इसी स्थिति मे वडसवर्थं ने कहा था * 10 716 {/16 77621165 
108 शोत ०५४ 62) 0५४6 (716 110५0115 धने 2/6 णि €) 
100 6660 ॥ 16815" 


१० प्रीत-गगा 


अज्ञेयनेभीरेसाद्टी कहा 
"कहा तो सहज पीठे लोट देखेगे नदी 
पर नकारो के सहारे कव चला जीवन 
स्मरण को पाथेय वनने दो 
कभी तो अनुभूति उमडमी पावन का साद्रधन भी वना 


यह प्रसगोक्ेख श्री डालमिया की रचनात्मक प्रक्रिया कौ समने मे 
सहायक होगी। श्रीत गगा" 'शाश्वत एक प्रणाम“ का ही विस्तार दै स्मरण 
या पाथेय अनुभूति का साद्रघन वन उमडना। इस कृति मे कविताओं के 
साथ साथ रेखाचित्र हे जिनसे काव्य का मर्म शब्द विधान रगो मे प्रतिध्वनित 
अथवा उद्घाटित होकर अर्थवत्ता सार्थक करता है। इस ग्रथ की कविता 
मुक्तक मे रची गयी हे। मुक्तक अर्थात्‌ भावो की अभिव्यक्ति की मुक्तता 
अर्थात अपने आप मे जो सम्पूर्णं या अन्य निरपेक्ष हो| एेसी छन्द रचना दही 
मुक्तक है जो अनिवद्ध हो “मुक्तकमन्येननालिगित तस्य सज्ञायाकन्‌ पुन 
"एकेन छन्दसा वाक्यार्थं समाप्तो मुक्तकम । प्रीत गगा की प्रत्येक कविता 
अनिलिगत है-अपने मे पूर्ण, फिर भी समग्र दृष्टि से उसमे तारतम्य ओर 
क्रमवद्धता है वयोकि इस कृति की अन्तर्भूमि मे कवि के जीवन की प्रत्यक्ष 
छाया उद्‌भासित होती है। कुछ काव्योचरण इसे स्पष्ट करेगे- 


मुञ्को वहुत भले लगतं ह रगविरगे फूल चमन मे 
वहुत सहज हे वाग लगाना उसे सजाना वहुत कठिन दै। 


पुन 


हर पल हर क्षण सूना सूना लगता हे। 
घर आगन मुञ्चको वीराना लगता हे॥ 
भीगी भीगी पलके नयन उनीदे से। 
एकाकीपन भी अव अच्छा लगता हे। 


प्रीत-गगा १ष्‌ 


ट्टे जो सम्बन्ध जोडना वहुत कठिन है 
मिल जाये मनमीत छोडना वहुत कठिन हे॥ 
वड यतने फूलौ को माली चुनतादहै। 
फलो के सग फूल तोडना वहुत कठिन हे॥' 
जीवन के अज्ञात वीहडो पर जव कोई समी साथी मिलता हे तव इस 
दुर्गम पथ को पार करना भी सकल्प वनता है। जीवन की यह अनुभूति 
विरह मे अतिशय होकर इस पीडा को सार्थक आर सटीक करती है 
जिसका उक्लेख मने ऊपर किया ह। इरी से वेदना भरे गीतं ही मधुरतम 
होते हे। श्री डालमिया का कथन है 


^तुम ने गाया मुञ्ञे लमा ज्यो मिली कठ को चाणी 
मिली राम को सीता, शिव को पार्वती कल्याणी 
ससि ससि मे तुम्ही वसी हो तुम्ही प्यार का सागर 
मेरे ओंसू्‌ मीत तुम्हारे इनकी प्रीत पुरानी। 
इन पक्तियो को पठकर मुज्ञ वद्चन की कविता याद आ गई तुम गा 
दो मेरा गान अमर हो जये। तुमष्ठू दो मेरा प्राण अमर ष्टो जाये।* 
प्रीत गगा मे अखड ओर अव्याहत प्रेम की सरिता प्रवहमान है। कवि 
का मानस ऊर्जा भे अवगाहन करता हे कभी व्यक्तिगत स्तर पर॒ कभी 
प्रकृति के सदर्भमे तो कभी विम्बो का आधार ग्रहण कर व्यापक स्तर 
पर उसका यही भाव सत्य है एसे शोक गीत दी सृजक की अतरग भावभूमि 
को उर्वर वनाते है ओर जीवन से साक्षात्कार करते हे। कविता मूलत 
वोद्धिक रत्र पर प्रभवविष्णुता नही करती न आवेश मे उसमे आकुतता 
व्याकुलता दी सवेग का उत्थान हे अभिनिवेश। मे श्री मुरारीलाल की इस 
कृति का स्वागत करता हू ओर यह कामना भी कि प्रीत की यह गगा भविष्य 
मे गगासागर वनेगी। 


श्री कृष्णा जन्माष्टमी कल्याणमल लोढा 
दिनाक २०५७ 


१२ प्रीत-गगा 


१ 


अतत्मनेपद 
~ 


वीस वर्धं की युवायरथा मे अर्थात्‌ पचार के दशक मे “वरीय हिन्दी 
परियद" मे एक श्रोता के रूप मे प्रवेश एव कविता पठन पाटन एव लेखन म॑ 
रुचि। जीवन के अनेक खट मीठे अनुभव एव सन्‌ १९९४ मे अकस्मात्‌ मेरी 
अरद्धागिनी की स्वर्गवासं जनित परिरिथतियो ने मेरी प्रथम काव्य पुस्तक 
शाश्वते एक प्रणाम के रूप मे काव्य जगते मे, मेरी उपस्थिति दर्ज कराई। 
सच तो यह हे कि आज भी हिन्दी मापा एव साहित्य का मुञ्चे विशेष 
ज्ञान नही हे। हौ, पाच दशक से मेरा, हिन्दी के प्रति अगाध लगाव एव सुचि 
रही ह। मैने हमेशा प्रेम भीत लिखे ह लिखता हू एव लिखता ररहुगा। यह भी 
मानता दहं कि जीवन मे यदि प्रेम नही तो कुछ भी नही। प्रेम को मे जिन्दगी 
का भधुरतम छन्द मानता हू 
प्रेम का नति अमिय मकरन्दहे 
दो हृदय का यह अमर अनुवन्ध है 
प्रेममे जो खो गया, बह तर गया 
जिन्दभी का यह मधुरतम छन्द हे!“ 
मैरी प्रथम्‌ काव्य पुस्तक शाश्वत एक प्रणाम जिसका लोकार्पण मेरे 
अन्तरग मित्र एव मनीयी, कवि आचार्य विष्णुकान्त शासरी के करकमलो से 


प्रीत-गगा १३ 


सम्पन्न होना एव उनका आशीर्वाद प्राप्त करना मं अपने जीवन की एक 
उपलब्धि मानता हू। शाश्वत एक प्रणाम के प्रकाशन के वाद मेरे अनेक 
कवि मित्र वन्धु वान्धव एव अन्य लोगो ने शुभकामनाये प्रेपित की तो एसा 
लगा कि मेरा जीवन धन्य द्यो गया। 

पत्नी के देहान्त के पश्चात, अकेला रह गया तो भेरी षीडा भेरी 
"सगिनी वन गयी। मे विधुर नही रहा एव प्रीत गमा का जन्म हुञआ- 

"कव मने चाहा था कोड दुख मे मेरा साथ निभाये 
कव चाहा एकान्त क्षणो मे कोई प्रिय की याद दिलाये 
लेकिन दुनियावालौ तुमसे एक निवेदन करतादहू मे 
मेरी पीडा मेरी सगिनि इरे न कोई ठेस लगाये। 

प्रीत गगा मे नहाता रहा हू। अपार सुख मिला। जीवन मे प्राणीमात्र को 
सुख की अनुभूति हो यही कामना है। 

“प्रीत गगा मे आपको प्रेम, प्रेम जमित सुख दु ख जीवन के कुछ कटु 
अनुभव एव प्रेम के प्रति मेरे मन के सीधे सादे भाव मितेगे। आज मे अपने 
जीवन के उस दौर से गुजर रहा हू जहो पर्हैच कर मनुप्यमात्र मे एक प्रकार 
की विरक्ति का भाव पैदा हो जाता है ओर मनुष्य मृत्यु को जीवन के 

शाश्वत सत्य के रूप मे ग्रहण करता है। इस मुक्तक के दारा आप मेरे 
हदय की भावनाओं को वखूवी समञ्च सकेगे- 
अन्तिम वेला मे मुञ्चको तुम करूणा से नहला देना 
कल्पवृक्ष की शीतल छाया भे तन को सहला देना 
अमर वैल की सतरभी चादर तो मुञ्जको भली लगे 
सभी मित्र परिवार जनो से गगाजल पिलवा देना। 

पचास वर्पो मे लिखा गया था 'शाश्वत्त एक प्रणाम ओर मात्र दो वर्पो 
मे लिखा गया हे यह काव्य सग्रह प्रीत गगा । मुञ्य स्वय भी आश्चर्यं होता है 
इस चमत्कार पर दो साल की अवधि मे कुछ गीत भी लिखे लेकिन यह रीत 
गगा तो मुक्तक प्रधान हे जिसे मेने मात्र ४० दिवसो मे रची दे 


१४ प्रीत-गगा 


कभी को रसा भो लमत्ता ह कि प्रीत गगा के रीत एव मुक्तक भने 
नही लिखे बल्कि किसी अदृश्य शक्ति ने लिखवाये ह चाहे वह मेरी स्वर्गीया 
पतनी दीहो 
यह तो एक सुखद सयोग ही हे कि आचार्यं कल्याणमल लोढा ने, 
जिनसे मेरा आज पोव दशक सै सम्बन्ध हे, इस मुक्तक प्रधान काव्य सग्रह 
प्रीत गगा" की भूमिका लिखकर मुञ्ञे गारव प्रदान किया है। मे विशेष रूप 
से आमारी हू अपने मित्र एव हिन्दी के श्रे गीतकार श्री गोपालदास "नीरज 
एव कविवर श्री भारतभूपण का जिन्होने आशीवदि देकर मुञ्चे प्रोत्साहित 
किया है। गीतो के चयनं से लेकर, प्रफाशन तक के परिश्रम एव सहयोग के 
लिए मे विशेषरूप से अमारी ह श्री नथमलजी केडिया (प्रधान मत्री एव 
सरथापक अर्चना } का राजस्थानी रामायण रचयिता श्री अम्बू शर्मा एव 
कविवर श्री श्यामसुन्दर वगडिया का तथा समय समय पर सुञ्माव एव 
सम्पादन मे सहयोग देने के लिये आदरणीय विद्वान श्री रेवतीलाल शाह का] 
अर्चना ने इस्‌ युरतक कौ प्रकाशित किया हे जिससे म अनेक वर्पो 
रे जुडा हआ हू] यह एक एेभी सस्था हे जिसने विगत दो दशको मे अनेक 
कवि एव कवयित्रियो को मच एव प्रचार दिया हे। अर्चना मेरी अपनी हे, 
इसे म सादर प्रणाम ही निवेदन कर सकता हू 
आशा ह मेरी यह प्रीत गगा आप सभी सुधी पाठको को अच्छी 
लगेगी एव इसमे स्नान करके आपका मन प्रफुल्ल होगा। मँ यह 'प्रीत गगा 
अपनी पुष्प वाटिका के दोनो सुमनो-अपनी पुत्नियो अलका चोधरी एव 
अल्पना लिया को सस्नेह समर्पितं करता हू-इस मुक्तक कं माध्यम से ~ 
प्रेम का प्रत्तिरूप हे यह प्रीत्त गगा 
भावनाओं का मिलन स्थल, प्रीते गगा 
इूव जाओ स्वच्छ तन मनप्राण कर लो 
भरेम का हरिद्वार है यह प्रीत गगा। 


मुरारीलाल ालमिया 


प्रीत्त-गगा पध 


| ।॥ ॥ | 


मेने अनगिन गीत लिखे है अव मुक्तक" की वारी आयी 
9 भोतिर्भोति के फूल सजाये अव केशर मेरे मन भायी 
खुशबू. चन्दन की भी महकी गध प्यार की सर्वोत्तम है 


फैलाओ तुम गध प्यार की कर लो सव से प्रेम सगायी। 
-स्त््क फेः ~ ०अ ८. - ~ क ॥ (ह 





१६ प्रीत-गगा 


(प) 


„ मिलन के इस मधुर क्षण मे 


परीत गगा मे नहाकर, तुम मलिन तनभ्राण धो लो 
प्रम पथ पर जौ चले, तुम भी उन्ही के साथ द्य लो। 


प्रीत गमा मे नहाकर, मुदित हौ मनदार खोलो 


स्वयको करदो समर्पित 


प्र 





(२) 


प्रेम का प्रतिरूप है यह प्रीत गगा 


प्रेम का हरिदार है यह प्रीत गगा। 


भावनाओं का मिलन स्थल, प्रीत गमा 
डूब जाओ, स्वच्छ तन मन प्राण कर लो 


१७ 


पीत-भगा 


(३) 


माली वेठा देख रहा था, वगिया मे कुछ फूल खिल गये 

कुछ कलि्यो तो चटक रही थी, कुछ कलियो के अधर हित गये 
भवरो कोभी खवर ष्टो गयी, गूँज उटठी गुजन शहनाई 
प्रम अमर हे प्रूल भ्रमर का, सुवह मिले हर शाम मिल गये। 





(४) 


मँ यैठी ह पलक रपौवडे आज विछाकर, तुम आ जाओ 
भँ चैठी हू गीत तुम्हारे आज सजाकर तुम आ जाओ 
चांद सितारे पथ पर ज्योति विखेर रहे रै 
मे वैठी हं इन नयनो मे दीप जलाकर तुम आ जाओ! 


१८ प्रीत-गगा 


(५) 


अवतो वाते को प्रेम की, मीत मिल गया, रात हो गयी 
प्रीत पल गयी, नयन मिल गये, अमृत की वरसात हो गयी 
हरसिगार के फूल खिल गये, खुशवू फेल गयी चन्दन की 
पलो से सुख सेज सजेगी, नन्दन वन से वात हो गयी। 





(६) == 


धन्य हो गया मेरा जीवन सु मुखी तुम्हारा प्यार मिल गया 
माती वेठा देख रहा था वगिया का हर फूल सिल गया 
गली गली मे शोर मच गया यह ॐोली किसकी आयी है 
देख तुम्हारा रूप मनोहर पत्थर का भी हृदय हिल गया। 


श्रीत-गगा १९ 





(७) 


कुछ अपने भी लगे पराये, अनजाने अपने लगते है 
कुछ सम्बन्ध वनाये जाते, कुछ सम्बन्ध स्वय वनते हँ 
पथ पर अनगिन लोग मिले, कुछ साथ चले कुछ विषछठड गये थे 
कुछ ओंसू वरवस्र ढल जाते, कुछ ओंसू पीने पडते है। 





(८) 


सम्बन्ध नटी वनते खुद ही सम्बन्ध बनाये जाते है 
जीवन पथ पर जो साथ चले वो गले लगाये जाते हैँ 
क्या पाप पुण्य क्या भला वुरा, इसकी परिभाषा बहुत किन 
मन्दिर मस्जिद, मदिरालय मे अदाज लगाये जाते हे। 


२० ग्रीत-गगा 


(९) 


परल छिन का यह साथ तुम्हारा, मुञ्ये लगा अमृत की धारा 
प्रथम मिलन, वह अत्म समर्पण, कितना रसमय मिलन हमारा 
आज मुञ्चे एकान्त क्षणो मे, बहुत सताती याद तुम्हारी 
कभी कभी एेसा लगता है, शायद तुमने मुञे पुकारा। 





(१०) 


याद तुम्हे भी होगा वह दिन, हम तुम पहली वार मिले थे 
आभ्रकुञ्ज की घनी छोवमे, कैसे वारम्बार मिलेथे 
एकं दूसरे के दीवाने नयन नयन से उलद्म गये जव 
अमृते की वरसातं हो गयी, जीने के आधार मिले थे। 


प्रीत्त-गगा २१ 


(११) 


कल रात तुम्हारी याद आई, मै रोया सारी रातत प्रिये 
तन की ज्वाला को भडका दे, यह कैसी रै वरसात प्रिये 
अपनो ने मुञ्जको दुकराया, लेकिन यरो ने प्यार दिया 
तुम आ जाती यदि एक वार, कह देता मन की वात प्रिये। 





(१२) 


बहुत सहज है अश्रु वहमाना ओसि पीना बहुत कठिन हे 
बहुत सहज हे प्रीत लगाना प्रीत निमाना बहुत कठिन है 
मुञ्धको बहुत भले लगते है रग विरगे फूल चमनमे 
बहुत सहज है वाग लगाना वाग सजाना वहुत कठिन है। 


२२ प्रीत-गगा 


(१३) 


वहूुत सहज है पौव फिसलना वचकरं चलना वहुत किनि हे 
बहुत सहज पाकर खो देना, खोकर पाना चहुत्त कचन हे 
दुनिया के इस रग-मच पर, आना-जानां लगा रहेगा 
बहुत सहजं मदिरालय जाना जाकर आना वहुत कठिन है1 





(१४). ~ ~+ 


बहुत जी लिया इस जीवन को, थोडा सा जीवन वाकी है 
अनगिन विप के घूट पी लिये, अन्तिम विप पीनां वाकी हे 
नही यहाँ कोई घर अपना नही मिली चल की छाया 
अर्थी लोग सजाये चेठे कुछ ससि अवभी वाकी है। 


प्रीत-गंगा २३ 


(१५) 


यहुत सहज सम्बन्ध वनाना, किन्तु निमाना बहुत कठिन है 
वहत मिलेगे राही पथ पर, साथ निभाना बहुत कठिन दे 
सुख के साथी बहुत मिलेगे, दु ख मे कोई साथ नदेता 
बहुत सहज हे अमृत पीना, विप का पीना चहुत कठिन है। 





(१६) 


कितनी रात अभी वाकी है, कितनी बात अभी वाकी ह 
कितने सावन वीत गये कितनी वरसात अभी वाकी है 
क्या वाकी हे वीत गया क्या यह जीवन घट तौ रीता ९ 
शह पर शह खाता आया हू लेकिन मात अभी वाकी है 


२४ प्रीत-गगा 


(१७) 


कव मैनेचाहाथा को्दुखमे मेरा साथ निमाये 
कव चाहा एकान्त क्षणो मे, कोई प्रिय की याद दिलाये 
लेकिन दुनियावालो तुमसे एक निवेदन करता हरमे 
मेरी पीडा, मेरी सगिनि, इसे न कोई ठेस लमाये। 





(१८) 


वन्द पडे टै दार ददयके प्राणप्रिये अवयोलो 
मन फी पीडा, प्यया कया अनफषी आज तर पोतो 
ययर्थ रोधना इरा जीवनं भँ पया खोया पया पाया 
सा्ताये जो मन फी पीडा, उस पर प्यार रंटेलो 


प्री्त-ममा +, 


(१९) 


सहज शीतल जल हदय मेरा, नहा लो 
गीत मेरे प्रीत के स्वर-गुनगुना लो 
यह धरा तो एक माया जाल दै वस 
तुम हदय से मोह का पर्दा हटा लो। 





(२०) 


कवि मर जाता लेकिन कविता सदा सुहागिन होती 
वु् जाता है दीप, मगर हर वर्प दिवाली होती 
दुनियावालो वात पते की कहता दहं मै सुन लो 
कोई अपना नही यँ पर नाहक दुनिया रोती! 


२६ प्रीत-गगा 


क 


(२१) 


ध्यान लगाकर चलनेवाला ्मेजिल पा जाता रहै 
मोहजाल मे कैसा हुआ. पगपग पर रुक जाता है 
पथ पर मायाजाल पिछा हे, दलदल भी पाओगे 
जिसका मन गगा जल होता, पार उतर जाता ह। 





(२२) 


थाल हाय मै तिए पुजारी मन्दिर मे जाता £ 
दुआ मौगने कोर्ट मुल्ला मस्जिद मेँ जातारै 
सय की अपनी-अपनी ठपती, अपना-अपना राग 
पीनेयाला दर्द मुलाने मदिरालय जाता ६। 


प्रीत-मंमा 


२3 


(२३) 


मेयनो की भाषा पढना आसान नही है 
आशा ओर निराशा का अवसान नही दै 
प्रेम अमर दै, पूजा ओर समर्पणमेरा 
जोन समडा पाये वह तो इन्सान नरी है। 





(२४) 


कल फिर याद तुम्हारी आवी रोया सारी रात 
कुछ स्मृतयो मे कुठ गीतौ मे खोया सारी रात 
अव तो पीडा लगे सुहानी, एकाकीपन भला लगे 
तुमने जो भी प्यार दिया था, ढोया सारी रात। 


ग्रीत-गगा 


(२५) 


सावन मे रिमि्िम रिमि्निम वरसात सुहानी लगती 
चोद ्चोदनी के साये मै रात सुहानी लगती 
चँदी जैसा रूप तुम्हारा, चन्दन-जैसी काया 
परिया मिलन की वेला मे हर वात सुहानी लगती। 





(२६) 


तुम विन कैसे दिन वीते है, क्या वतलाऊँ 
अपने कैसे हुए पराये, व्या तलां 
मनकी पीडा कोई भी तो समञ्चन पाता 
अपनो ने दही मुञ्चे रु्लाया क्या वततलङ्जि 


परीत्त-गगा २९ 


(२७) 


मैने देखा हर प्राणी को प्यार चाहिए 
पुष्प चाहिए ओर पुष्प का हार चाहिरए 
मीतो की सोगन्ध, वात मन की कहता हू 
विश्व कुटम्ब लगे, एेसा ससार चारिए! 





(२८) 


मैने गीतो मे पीडाकौ अपनायादहे 
तन को, मन को ओर स्वय कौ बुलराया है 
सच कहता हूं प्राण प्रिये तेरी सुधियो ने 
कमी लाया ओर कमी मन सहलाया है। 


प्रीत-गगा 


(२९) 


मै पथहारा, मुञ्चे दिशा का ज्ञान नही दहि 
भले-वुरे की भी कोई पहचान नही दहै 
मिले अगर आदर्शं पुरूष, म शीश युका दू 
मन्दिर मे भी पत्थर हे, भगवान नही हे। 





#। 
~. ..।कान्नेर 
मौत मेरे दार पर तुम क्योखडीहो भे अमर हूं 
पाप के घट मर गये, उनको उठा लो, भै अभर हू 
प्रेम के मे गीत लिखता, प्रेमकामै हुं पुजारी 
प्रेम तो मरता नही है लौट जाओ मे अमररहू। 


ग्रीत-गगा ३१ 


(३१) 


विप कादौ या अमृते का घट, मु्क्रो फर्क नी पडता है 
जीवन दुखमय हो या सुखमय गुको फर्क नही पडता है 
साथ किसी नै दिया नही तो, एक अकेला चलता आया 
पीडाहो याप्रेम तुम्हारा, अवतो फर्कं नही पडतादै। 





(३२) 


आल किसी की मोत ष्ठो गयी उस्काखेल तमाम हौ गया 
अर्थी ल्योग उठामे आये, राम संत्य सत्तनाम हो भयां 
चिता जल गयी का किसी ने, वडा भला था मुक्ति मिलं गयी 
मने देखा वह तो कवि था अमर दो गया नामं हो भया। 


३२ प्रीत-गमा 


(३३) 


प्रेम भिले प्रेम का विस्तार कीजिये 
परेम मिले प्रेम को स्वीकार कीजिये 
सूना न हो यह पथ सदा चहकता रहे 
प्रेम का यह रास्ता गुलजार कीजिये। 





(३४) 


साकिया कुछ अदव से महफिल मे आना 
भूल कर भी तुम न भघट को उठाना 
मयकदे मे गमके मारे आ गये हे 
होश कुछ वाकी वचे, इतना पिलाना। 


ग्रीत-गमा ३३ 


(३५) 


मुञ्जको तुम्हारे प्यार नै जीना रिया दिया 
हसना सिखा दिया, कमी रोना सिया दिया 
सुनते ई वुरी चीज है कम्बख्त आशिकी 
दीवानगी इतनी यठी, पीना सिया दिया। 





(३६) 


जीवन पथ पर चलते चलते विड गये हम 
जाने तुमने क्या कह डाला, विखरं गये हमं 
ओँसू नयनो मे भर आये नीद न आयी 
खडी द्वार पर मौत देख कर सिहर गये हम। 


३४ प्रीत-गगा 


(३७) 


चुपके-चुपके तुम मेरे ओंगन मे आना 
जी भरकर अमृत पीना, कुछ मुदे पिलाना 
व्यथित्त हदय को शान्ति मिलेगी, प्रीति पलेगी 
गीत लिखौगा प्रीत प्यार के, सस्वर गाना। 
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(३८) 


स्पर्श तुम्हारा, जीने का आधार वन गया 
प्यास वुद्गी तन मन की अमृत्त धार वन गया 
प्राण श्रिये. यह जीवन मेरा धन्य हो गया 
काशी, मथुरा वृन्दावन, ह्वार वन गया। 


प्रीत-मगा ३५ 


(३९) 


खुला हुआदैद्वार ठदय का, तुम आ जाना 
कर लेना विश्राम दो घटी, तुम जा जाना 

रे अन्तर की पीडा को प्रीति मिलेगी 
मुक्ति मिलेगी इस जीवन को, तुम आ जाना। 





(४०) 

जनम जनम के साथी मीत मनोहर हो तुमं 
गगाजल हो मधु से भरा सरोवर ष्टो तुम 
मुक्त शशि का हास, जलनिधि की तरभे 
गौरीशकर की अदितीय धरोहर हयो तुम। 


३६ म्रीत-गगा 


(४१) 


साथ साथ चलना तो एक वहाना था 
भै उसकी थी. वह मेरा दीवाना था 
आत्म समर्पण की वेला मे, हमदोनो नै 
कभी किए जो वदे, उन्हे निभाना था। 





(४२) 


आल तुम्हे मै हरी दूव से नहलार्छगा 
सोने की करधनी प्यार से पहनारगा 
माथे पर चन्दन का टीका, नथ हत्की सी 
पहना. फिर तन को मन को सहतारऊँगा। 


प्रीत-गगा ३७ 


(४३) 


गगाजल से सुवह नहाना अच्छा लगता 
मन्दिर मे फल फूल चटढाना अच्छा लगता 
किन्तु शाम ह्येते ही मदिरालय चल देता 
साकी का वह जाम पिलाना अच्छा लगता। 





(४४) 


दूटे जो सम्बन्ध, जोडना वहुत कठिन है 
मिल जाये मन मीत, छोडना वहुत कठिन है 
चडे जतन से परूलो को माली चुनताहै 
फूलो के सग शूल तोडना हुत कठिन हे। 


८ म्रीत-गगा 


(४५) 


तुभ से क्या सम्यन्ध वनाया, तुम क्या जानो 
मीत वनाया. गले लगाया, तुम क्या जानो 
उवत्तो लगता प्यार धरासे खत्मषहो गया 
फैसे दिल का दर्द भुलाया, तुम क्या जानो! 





(४६) 


जिन्दगी का पत्र खाली हो गया 
कुछ नही वाकी वचां सव खो गया 
मर्म-भेदी पीर मन को सालती 
प्रेमं जाने किस गली मे खो गया 1 


प्रीत-गमा ३ 


(४७) 


हो गयी जवान आज अधिली कली 
छोटे-से ओंगनमे प्यार मे पली 
भँवरो ने देखा, वेदाल दहो गये 
गुनगुनाने लग गये, मच गयी खलवती। 





~ _ ईभ्म 
+ 
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(४८) „ट 
५ 
मुद्रे मिल गयी छो तुम्हारे ओचल की 


वडी सुहानी लगती सरगम पायल की 
लेप करौ यदि हल्दी चन्दन प्रेम का 
मरहम पटी कर देता है घायल की। 


ग्रीत-गगा 


४० 


(४९) 


मदिरा पीकर जीने का अभ्यस्तष्टो गया 
चिना तुम्हारे प्राणप्रिये पथभ्रष्ट हो गया 
अनिन इच्छाओने मुञ्यको चेरलियाहै 
पास बुला लो, इस जीवन से पस्त टो गया। 





~> अ मर 
न --,(५९) क > |¬ [५६ 
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अमृत की गागर छलका. आओ तो 
माथे चन्दन तिलक लगाॐ आसो तो 
रूप तुम्ारा, एक नई दुलहन लगता 
चित्र वना, घूंघट जरा हटाओ तो। 


प्रीत्त-गगा ४१ 


(५१) 


साकी मेरी, मै उसका दीवाचा था 
मदिरालय जाना तो एक वहाना था 
साकी नै जव जाम पिलाया हाथो से 
अमृतं रस था, उसको मुञ्धे पिलाना था! 





(५२) 


प्यार करो प्यारतो उमगहे तरगदै 
गीतदहै सगीत हे मस्ती भरा अनगहे 
जिसने इसे पा लिया निहाल हो गया 
चढ़ गया तो चढ़ गया यह अजीव रग हे। 


४२ प्रीत~गगा 


(५३) 


प्रेम एक मीत हे, वस गुन गुनाइये 
प्रम पूजा है इसे सवको वताइये 
प्रेम अमृत घार हे, मिल जाय तो कटी 
पीजिये खुद भी इसे, सवको पिलाइये। 





(५४) 


चन्द्रवदनं पर॒ अलके नाचे इतरायै 
पवन कोरे आये ओंँचल उड जाये 
प्राणो मे हलचल स्पन्दन कुछ अजव व्यथा 
नयन नयन से मिले परस्पर इक जाये। 


प्रीत्त-गगा ४३ 


(५५) 


वगियामे फूलो को िलते देखा होगा 
पत्थर दिल को यहो पिघलते देखा होगा 
जिसने प्याला पिया प्रेम का, खुशनसीव वो 
मन्दिर मे प्रतिमा को सजते देखा होगा। 





(५६) 


शीश लगा लूं अचरि भरकर प्यार मुञ्ञेदो 
मीत वनालूं जीने का आधार मुञ्धैदो 
स्नेह तुम्हारा सम्बल मेरा ओर प्रेरणा 
देव वनां पूजा का अधिकार मुले दो। 


४४ प्रीत-गगा 


(५७) 


ओस्‌. अनेक किस्म के होते है दौस्तो 
ओंसू खुशी के गम के भी होते हे दोस्तो 
सूखे हुए ओंसू अगर तुम देखना चाहो 
देखो किसी गरीव की ओँखो मे दोस्तो! 





(५८) 


जाने पहटचाने अनजाने लगते 
पैसे से अव नाते रिश्ते वनते 
पैसा ही सव कुछ, पैसा परमेश्वर 
पैसेके पीछे दीवाने लगते। 


प्रीत-गगा षप 


(५९) 


हर पल हर क्षणं सूना सूना लगत्ता र 
घर-ओंगन मुञ्मको वीराना लगता रै 
भीमी भीगी पलके, नयन उनीदे से 
एकाकीपन भी अव अच्छा लगता है 





(६०) 


जीवन एक युआटहै जी भर खेलो 
जीत कभीतो कमीहारभीले तो 
विष कायान करो अमृत भी परीओ 
परूलो के सग कटो को भी ञ्चेलो। 


४६ भ्रीत-गमा 


(६१) 


अन्तिम वेला मे मुञ्धको तुम, करुणा से नहला देना 
कल्पवृक्ष की शीतल छाया मे तन को सहला देना 
अमर वेल की सतरगी चादर तो मुञ्को भली लगे 
सभी मित्र, परिवार जनो से गगाजल पिलवा देना। 





(र) 


सुवह शाम पूजा वन्दन करता हं 
वाणी कामन से अर्चन करताद्ट 
मीतो मे जो स्वय मुखर ष्टौ जाती 
उस पीडा का अभिनन्दन करता हू 


प्रीत-ग्रगा ४७ 


(६३) 


चोदर्वोदनी कभी नही मिलते हे 
पत्थर दिल क्या कभी कही हिलते हे 
छन्दवद्ध गीतो के सायेमेदही 
मावो के नूतन अकुर खिलते है। 





(६४) 


प्रेम को नाता अमिय, मकरन्त 
दो हृदय का यह अमर अनुवन्ध 
प्रेममेजो खो गया वह तर ग 
जिन्दगी का यह मधुरतम छन्द 


४८ ओत-ग 


(६७) 


हर सन्ध्या हर रात सुहानी लगती 
सावन मे वरसात सुानी लगती 
पिया मिलन भे जीत हार वेमानी 
कभी कभी तो मात सुहानी लगती। 





(६८) 


हमने दुनिया मे सवको अपनाया 
सये को भी हमने गले लगाया 
प्रेम तपस्या ओर साधना पूला 
गीतो मे भी पूजा, शीश लगाया। 


म्रीत-गगा 


(६९) 


कुछ सम्बन्ध सुहाने लगते हे 
कु अपने वेगाने लगते है 
यह दुनिया तो एक अणूवा हे 
मुद्यको सव दीवाने लगते है 





प्रीत्त-गगा 


(७०) 


प्रेम का आघार होता टै 
प्रेम का विरतार होता है 
प्रेम मे दुविघा नही होती 
दो-हदय का प्यार टता ६1 


५१ 


(४१) 


प्रम का सम्बन्ध दही सम्बन्ध दै 
जो समज्ञ पात्ता नही, मतिमन्द है 
प्रेम मीरा ने किया, पिप पी लिया 
प्रेम अमूत है, अमर अनुवन्ध है। 





(५२) 


वन्द ्ो गया दार प्रेम का, क्या वता 
मर्माहित तन प्राण हो गये क्या वतला्ॐँ 
प्राण प्रिये तुम मेरी मर्मव्यथा मत पृषो 
ममता मृत्युदश वन मयी, क्या वतलाॐँ। 


ग्रीत-गगा 


(७३) 


कुछ सम्बन्ध निराले होते ई 
कुछ अनुवन्ध अजाने होते है 
मदिरालय मे पीनेवालो के 
कुछ अन्दाज सुहाने होते है! 





(७४) 


कुछ लोग मितेथेराघ्ेमें 
ष्टे गये समर्पित वाहौ में 
अन्तिम येलार्मे जयदेया 
रव तोगर्देपेये च्म 


प्रीत~गगा ५३ 


(७५) 


पेसा हे मृग-मरीयचिका, सव दौड रहे ह 
पैसे के विए प्रियजनो को छोड रहे हैँ 
अव आदमी को आदमी अच्छा नही लगता 
सम्बन्ध जो मधुर थे कभी, तोड रहै है। 





(७६) 


मैने वच्चन का मन देखा भली लगी उसकी मधुशाला 
नीरज की पाती भी देखी मुञ्चे लगा अमृत का प्याला 
यह दुनिया कितनी विशाल हे भँ क्या जानूं इसकी महिमा 
एक अकेला चलता आया प्रेम नाम की जपत्ता माला 


५४ ्रीत-गगा 


(७७) 


कल तुम मिली राह पर मुञ्चको. जैसै कोड प्रीत पुरानी 
मान सरोवर, स्वर्ग धरा पर, या फिर कोई नयी कहानी 
भने जव ्ओंसू ठलकाये, नयन तुम्हारे भी भर आये 
सुख दुख सव कह डाले मैने, तुम चुप, निकती चतुर सयानी। 





(७८) 


तुम तो अपलक देख रही थी, अपनी पीडा दर्द छिपाया 
नयनो से अमृत वरसा कर, मेरे तन मन को नहलाया 
लेकिन वंह दिन दूर नही हे, जव तुम मन की व्यथा कहोगी 
प्रीत प्रेम की बात करोमी, जब भी मैने तुम्हे बुलाया! 


प्रीत-गगा ५५ 





(७९) 


मुञ्को अपनी पीडा दे दो, अपना प्यार तुम्हे दे दगा 
पलको कै कुछ ओँसू दे दो, मनकाहारतुष्हेदेदूगा 
सुख दु ख जीवन के दो पहलू, सदा रहे है सदा रहेगे 
भेरे गीतो को स्वरं दे दो, अमर सुहाग पुम्हे दे रदूगा। 





(८०) 


नही प्यार की कोई सीमा यह असीम है प्यार अमर दै 
साथ मीत का सदा सुहाना आत्म समर्पण प्रीत अमर हे 
इसका तौ सम्बन्ध दय से तम का कौ फाम नी है 
तुम लगती हो राधा, मीरा इन दोनो का प्रेम अभर है 


५६ ्रीत-गगा 


(८१) 


एक तुम्ही थे जीवन पथ पर जिसने मेरा साथ निभाया 
जीने का आधार मिल गया, तुम ने तौ वस गले लगाया 
तुम क्या जानो, कैसा सुख मिलता हे जव मे तुम्हे निहाकतँ 
तन कामन का ताप मिट गया, तुम ने तो वस हाथ दवाया। 





(८२) 


कव तकं मुञ्च से दूर रोगी कव तक अश्रु न वहने दर्ग 
तुम मेरी शाश्वत कविता हो मन की वातत न कहने दोगी 
तुम क्या जानो प्रेम दिवाना पच्थर को भी पिघला देता 
एसी ओषध तुम्हे पिलाङऊं तुम अमृत घट वनी रहोगी 


प्रीत-गगा ५७ 


(८३) 


चन्दनी हवा चली, सिहर गयी कली-कली 
गध प्रेम की उडी, निखर गयी गली-गली 
अव त्तो बातत फैल गयी प्यार की, वहार की 
तृनि मिली नयनो को, रीत की वगिया खिली) 





(८४) 


तुमने गाया मुद्ध लमा ज्यो मिती कठ कौ वाणी 
मिती रामको सीता, शिव को पार्वती कल्याणी 
सोसि सोँस मे तुम्ही वसी हो, तुम्दी प्यार का सागर 
मेरे ओंसू गीत तुम्हारे इनकी प्रीत पुरामी। 


५८ ग्री्त-गगा 


(८५) 


परेम भरी इस गागर से मै आल तुम्हे नहलाऊंगा 
जितनी निकट रहोकी मेरे, उतना मन सहलाऊंगा 
जीवन की वस चाह यही हे, सदा तुम्हारे साथ रहं 
अमर करूंगा प्यार हमारा, ताज महल वनवार्जँगा। 





(८६) 


ध्यान लगाकर चलनेवाला मजिल पा जाता है 
मोह जाल मे फसा हुआ कव आगे वढ पाताहे 
पथ पर माया जाल विषा हे, दलदल भी पाओगे 
जिसका मनं गगा जल होता पार उतर जाता है। 


प्रीत-गया ५९ 


(८७) 


लगी प्यास की आग वुञ्ाने, शम्भा पर परवाने आये 
तन की मन की प्यास मिटाने. मदिरालय दीवाने आये 
कव अधरो की प्यास युज्ी हे, यह सारी दुनिया प्यासी है 
धरती की भी प्यास अनवुञ्जी, अम्बर ने मधु घट वरसाये। 





(८८) 


चोद अमर है, सूर्य अमर धरा अमर आकाश अमर दहै 
मन्दिर मे भगवान अमर है, मस्जिद का अल्लाह अमर हे 
प्रीत अमर है प्यार अमर है, नारी को शृगार अमरदै 
मनुज मात्र परिधान वदलत्ता, जनम अमर है मृत्यु अमर दै। 


६० प्रीत-गगा 


(८९) 


भे हू अमृत का घट पीओ ओर पिलाओ 
भह यमुना का तट, तुम बोँसुरी बजाओ 
सच कहता हु, तुमको राधा मिल जायेगी 
एक बार तुम श्याम नाम का दीप जलाओ। 





(९०) 


तुमको खोकर ठएेसा लगता, खो दी भैने दौलत सारी 
यह कैसी हे किस्मत भेरी. र्भनेतो हर बाजी हारी 
विन साथी के, विना प्रेम के, जीने मे कुछ मजा नही है 
मुञ्चे अकेला छोड गयी क्यो, तुम निकली पगलायी नारी। 


प्रीत-गगा ६१ 


(९१) 


गध प्यार की फैल गयी, उन्मुक्त हयाओ मे 
प्रेम टो गया मुखरित चचल मस्त निगाहो मे 
उनका हर अदाज निराला, साथ लगे सतरगा 
स्मेह रागिनी लगी गूँजने दशो दिशाओं मे। 


६२ 





(९२) 


प्रेम सुवासित हो जाता मकरद भरी पखुरियो से 
वगिया महक उठा करती हे फूला से कुछ कलियो से 
कोड भीतो प्रेम कथा का जिक्र नही करता है 
लेकिन मीत मिलन के गजे रातत अटारी गलियो से। 


ग्रीत-गगा 


(९३) 


आज न जाने क्यो मेरा मन, कुछ हलका हलका लगता हे 
दुआ किसीने मोँगी होगी, मेरा अन्तरमन कहता हे 
यह भी हो सकता है उनको, मेरी याद सताती होगी 
या फिर हदय तोडने का पछतावा ओंसू वन वहता हे। 





(९४) 


एक वार यदि तुम मिल जाती, चलते चलते राहो मे 
शायद तुमको भर लेता भै, अपनी पायन बाहौ मे 
नयन नयन से वाते ती दवार प्रीत के खुल जाते 
कुछ जाद्‌ टोना हो जाता, चचल चपल निराह मे। 


प्रीत-गगा ६३ 


(९५) 


मेरा तन मन प्यारा प्यारा, प्यारा तुम्ारी भी वाकी ट 
भृत्यु दार पर रये ए हम, अन्तिम मिलन अभी वाकी 
एक साथ विष पी जाये स्म. एक नेया इति्ास रचेगे 
अनभिनें गीत लिये, कुछ गाये, अमर मीत विना वाफी टै 





(९६) 


प्रीत प्यार मे बाहुपाश मे, तन का जलना, मन का जलः 
बहुत सुहाना लगता हयौगा, अधरो का अधरो परर पलः 
फिर मी प्यास अधूरी रहती व्याकुलत्ता बढ जाती होः 
सच कना क्या दय तुम्हारा सह प्रायेमी एसी छलनं 


४ प्रीत-गंग 


(९७) 


तुमने मुञ्चको बहुत सताया, आज न तुमको सौने दगा 
खुशियो से लोली भर दगा, ओँचल नही भिगोने दूंगा 
ओंसू है अनमोल तुम्हारे, दुनियावाले सम्य न पाते 
मै चुपके चुपके रो लगा, लेकिन तुम्हे न रोने दूंगा। 





(९८) 


एक नयन मे अश्रु तुम्हारे, दूज मे शीतल जल धारा 
कुछ भी समञ्च नही पाता भे, यह कैसा £ रूप तुम्हारा 
ममता की प्रतिमा बनती हो ओर कभी रणयण्डी काली 
म फरता द आत्म समपर्ण, तुम जीती मँ सव कुछ हारा! 


प्रीत-गगा द 


(९९) 


आशीर्वाद मुञ्जे तुमदे दो, सारे पुण्य तुम्हेदेरदूगा 
कुछ अपनी पीडा भी दे दो, खुशियो से ज्ञोली भर दगा 
खुशबू चन्दन की फेलेगी, महक उठेगी गध प्यार की 
तुम अपना पावन मन दे दो, पुषित नन्दन वन दे रदुगा। 





(१००) 


शायद मे इस योग्य नदी था आशीर्वाद नही ते पाया 
मैने अनगिन पाप कियि है एक पुण्य भी नही कमाया 
लोली मे कु भी दे देती, पाकर तति मुञ्चे मिल जाती 
अव जाने कव शन्ति मिलेगी, मैने जीवन व्यर्थ गँवाया। 


६६ ग्रीत-गगा 


(१०१) 


कटी पठा था भीख न र्मौगो, इससे तो अच्छा मर जाना 
साधु भीखनर्मोगिगा तो, कैसे जीयेगा विन खाना 
क्या घट जाता यदि रोली मे, मुद्धी भर चावल दे देती 
आशीवदि तुम्हे मिल जाता, पा जाती अनमोल खजाना। 





(१०२) 


तुम चाहे जितनी पीडा दौ, आशीर्वाद दय से दूंगा 
मेरा मन पावन जल धारा, तन मन के सव ताप र्गा 
नीलकठर्म गौरीशकर अमृतभी विपमभीपी लूंगा 
लेकिन तुम्हे वचन देता हू तुमको तो वस्र अमृते र्दूगा। 


प्रीत-गगा ६७ 


(१०३) 


स्पर्शं हमारे प्रथम मिलन का ओर तुम्हारा आत्म समर्पण 
अधरो की वेह प्यास तुम्हारी, नयनो का वह मौने निमत्रण 
सच कहता ह प्राण प्रिये, वै मादक क्षण, वह मिलन यामिनी 
मिलन पर्वं वह कितना पावन, जैसे राधा का बृन्दावन। 





(१०४) 


वहुत सहज ह गौठ लगना, गोठ खोलना बहुत कठिन है 
वहुत सहज है ्ूठ वोलना, सत्य वोलना बहुत कठिने है 
मैने देखा इस दुनिया मे पापकीतो पुण्यकरहीहै 
वहुत सहज हे पाप जोडना, पुण्य जोडना वहुत कठिन ह। 


६८ ग्रीत-गगा 


(१०५) 


वहुत कठिन यह तत्व समञ्ञाना, तुम किस के हयो कोन तुम्हारा 
कहो करटो से आये हो तुम, ओर करटौ गन्तव्य तुम्हारा 
मूड़ी बोध यहो आये थे, खाली हाथ पडेगा जाना 
हर प्राणी से प्रेम करो तुम, प्रेम अमर, यह अमृत धारा। 





(१०६) 


सोना ्चौँदी, रीरा पन्ना, मुञ्को लगता गोरख धधा 
पेसे ने क्या जालं विछाया, यना दिया मानव को अधा 
भेम धरा से मिट जायेगा, यदि तुम फिर अवतार न लोगे 
हे राधा के श्याम सलोने, धरती पर लावो शिव गगा। 


प्रीत-गगा ६९ 





(१०७) 


तुम शीतल जल की धारा हो, भै जी भर कर स्नान करतंगा 
तुम मधुरस की गागर हा भे अधरा से मधु पान करेगा 
तुम वन जाओ प्रीत दिवानी, जेसे राधा मीरावाई 
पाप पुण्य सव तुम्दे समर्पित, अर्पित तन मन-प्राण करगा। 





(१०८) 


तुमने मुञ्चे उदढायी चादर, वह तो कितनी स्नेह भरी थी 
भवसागर भी पार कराया वह तो अद्भुत एक तरी थी 
सुखद सुहानी नीद आ गयी, लगी प्रेम की वारिस होने 
पाप धुल गये मन की वगिया नन्दन वन सम हरी हरी थी। 


७० प्रीत-गगा 


(१०९) 


मेने विन सोये काटी है, तुम क्या जानो कितनी राते 
फिर भी कथा अधुरी ही हे, अव तो पूर्णं करो सव वाते 
प्यास कभी क्या मिट पायी हे, आशा भी हे एक छलावा 
अवतो ले लो शरण तुम्हारी, तोड चुका सव रिश्ते नाते। 





(११०) 


तुम लगती शाश्वत कवित्ता सी, मे द शाश्वत छन्द तुम्हारा 
साथ रहे हम साथ रहेगे, अमर प्रेम अनुबन्ध हमारा 
मुञ्चको पीडा मिली धरा पर, तुम प्रतिमा हो प्रीतप्रेम की 
प्रेम मुञ्धे यदि कुछ दे दोभी. मिल जायेगा मुञ्चे किनारा। 


प्रीत-गगा ७१ 


(१११) 


भूल गये हम गधी ओर सुभाष को 
भारत के गौरवशाली इतिहास को 
नेताओ। शोपण समाज का वन्द करो 
अर्जित कर लो जन भन के विश्वास को। 





(११२) 


भारतदेश मान घ्मारा नारा है 
ह्म मारतयासी, यष देश ध्मारा { 
यह भूमि है रन्तो फी. रणवीररो फी 
मायृभूषि हिति मरना धर्म एमाय †) 


रे श्रीत-गरगा 


प्राण प्रिये तुम अपना मुद्ये वनाओ तो 


मन पुलकित हो जये, तन का तापमिटे 
हर सन्ध्या, हर रात सुहानी वन जाये 
शरद चौँदनी की शीतलता प्राणो को 

नव उमग दे नयी कहानी वन जाये 
अधरो की अनबुञ्ची पिपासा शान्त करं 
मेरी वाहो के धेरे मे आओ तो 

प्राण प्रिये तुम अपना मुञ्धे वनाज तो। 


भें बन्धन से मुक्त धरा काप्राणीहू 
मादकता योवन की, शीतल जल धारा 
तिमिर हरण करनेवाला दीपक हू म 
नील गगन का वासी एकल ध्रुवतारा 
तुम मेरे गीतो का अमृत पान करो 
वची खुची अधरो से मुञ्चे पिलाओ तो 
प्राण प्रिये तुम अपना मुञ्चे बनाओ तो। 


सपने मुखरित हो, तारो से मग भक्तं 
हायो मे हलके से कैगन पहनार्यँ 

काजल नयनो मे पवो मे पायलिया 
अनघूयी ये देह तुम्हारी सहला 

तुम मेरे ओगन की पावन तुलसी हो 

मन के गद्धाजल मे स्नान कराओ तो 
प्राण प्रिये तुम अपना सुद्धे बनाओ तो! {1 


प्रीत-गगा 





७३ 


वीती वाते याद करे, मन वहलाये। 


याद करे वह प्रथम मिलन, स्वर्णिम पलक्षण 
आत्म समर्पण तृप्ति परस्पर आलिदधन 
नयनो से नयनो का मिलना, शुक जाना 
अधरौ से अधरौ का अभिनव अभिनन्दन 
साथ साथ जीने की मरने की कसमे 

एकवार फिर प्राण प्रिये तन दुलराये 

वीती वाते याद करे, मन वहलाये। 


याद मुद्ध है ओंचल की शीतल छाया 

शरद चोदनी के साये मे भ्रणय कथा 

सुबह सयेरे मिलन जनित सुख नयनो मे 
प्राणो मे हलचल स्पन्दन कुछ अजव व्यथा 
रूप तुम्हारा जादू जैसा अमृत घट 

सञ्चित सुधियो को हले से दुलराये 

वीती वाते याद करे मन वहलाये 


याद करे वह मोग-सितारो से शोभित 
नथ का अधये को ष्ठु लेना, खिल जाना 
पोयो मे पायल का इनक नक वजना 
चूपुर से निसृत ध्वनि से स्वर मिल जाना 
गीत मिलन के अनगिन हमने गाये थे 
आज उन्हे स्वर दे सस्वर मिल कर गाये 
वीती वाते याद करे मन वहलाये। (1 


७४ प्ीत्त-गगा 





तुम नयनो मे काजल जरां लगाओ तो। 


खिल खिलं जाये रूप नयन मे प्रीत पले 
दूर कटी लहरो मे हलचल मच जाये 
तृपति मिले प्राणो को, मन के फूल खिले 
गीतो मे मावो के अकरुर खिल जाये 

हर पल हर क्षण सुखद सुहाना वन जाये 
अमर करो मीतो को सस्वर गाओ तो 
तुम नयनो मे काजल जरा लगाओ तो। 


देखी कितनी वार तुम्हारे नयनो मे 
मिलने की अभिलापा वेगवती सरिता 
सागर की लहरो की चचलता देखी 
इन्दधनुप सी सतरभी शाश्वत कविता 
वाणी का समीत सुरीला वन जाये 

भेरे गीतो के सरगम पर गाओ तो 

तुमं नयनो मे काजल जरा लगाओ तो। 


सन्ध्या के सुरमयी क्षितिज के द्वार खुले 
मीले केशो को होते से छिटकाओ 

हर दारी को मजिलं का पथ मिल जाये 
दिव्य ज्योति नयनो से पथ पर फेलाओ 
कोई नही पराया इस ससार मे 

मनगगा मे सव को स्नान कराओ तो 

तुमे नयनो मे काजल जरा लगाओ तो। 


प्रीत-गगा 


७५ 


गीतो की वरसात करं, तुम गाओ तो। 


फूल विखेरु तुम जिस पथ पर पौव धरो 
नयन विछां, नया नीड निर्माण करत 
चाहो मे भर लूं, ऊरोज प्रफम्पितत हो 

तति मिले तन मन को अर्पित प्राण करं 
द्वार हदय के खोलूं, पीडा व्यथा करू 
खुलकर मन की वात करहु. तुम आओ तो 
गीतो की वरसात करं, तुम गाओ तो। 


प्रथम मिलन के वे मादक क्षण याद करे 
कभी न वुञनेवाली प्यास हमारी थी 
बढती गयी पिपासा जितना प्यार किया 
जाने कितनी राते साथ गुजारी थी 
जीवन की अन्तिम घडियो मे प्राण प्रिये 
सतरगा स्नेहिल ओँचल लहराओ तो 
गीतो की वरसात कछ, तुम गाओ तो। 


अधरो से अधरो पर अदभुत चित्रे वने 
अलसायी यह देह तुम्हारी खिल जाये 
्मौगिसितारो से भर दू शगार करं 
नयन नयन से उलञ्ञ सुले मिल जाये 
कनक भाल पर शीतल चन्दन लेप ककं 
चन्द्रवदन से घट जरा हटाओ तो 

गीतो की वरसात करत, तुम गाओ तो! ~ 


६ प्रीत-गगा 


(९ 


~ 


सोयी पीर जगी जाती है, कौन मधुर स्वर मे गाता है। 


चन्द करो मधुरस की वाते 

अव न रही वे सुखमय राते 

छलक उठी नयनो की गगरी 

अधिक न ओर सहा जाता हे 

सोयी पीर जगी जाती हे कौन मधुर स्वर भे गाता ह। 


हृदय न प्रेयसि प्यार भोगता 

जीवन नही बहार मोगता 

छा जाये पतङ्जड धरती पर 

क्यो मादक वसन्त आता है 

सोयी पीर जगी जाती है कौन मधुर स्वर मे गाता दे! 


छिटक रही क्यो आज र्चोदनी 

दमक रही क्यो आज दामिनी 

प्रकृति नटी का नर्तन रोको 

अन्तर विकल हुआ जाता है 

सोयी पीर जगी जाती है, कौन भधुर स्वर म गाता है! 
मधुकर आज न गीत सुनाये 

कहो वीणसे आज न गाये 

कवि यैठा एकान्त विरह के 

गीत सृजन करता जाता है 

सोयी पीर जगी जाती है, कौन मधुर स्वर मे गाता है। ८} 


प्ी्त-गगा 


गीतो की सरिता को अविरल वहने दो। 


जीवन पथ पर हमने क्या क्या नही किया 
विष के धूंट पिये, कुछ अमृत पान किया 
अधियारी रातो मे भी हम साथ चले 

एक दूसरे की वहो को थाम लिया 

प्यार तुम्हारा जीने का आधार वना 

मन की पीडा व्यथा कथा भी कहने दो 
गीतो की सरिता को अविरल वहने दो! 


सो ठते तुम नदी किनारे आ जाना 
मिलकर हम तुम मधुर स्वरो मे गायेगे 
प्यारा प्यारा मौसम मन की वात करे 
अन्तरद् कुछ वाते तुम्हे वतायेगे 

मुञ्म से मत पूषछना कि कितनी पीडा हे 
पीडा क्योहै केसी है, वस सहने दो 
गीतो की सरिता को अविरल वहने दो। 


चोद र्चोदनी के साये मे प्यार पले 

रूप तुम्हारा लगे सुहाना मन भाये 

अधरो से अमृत की वारिसि होने दो 

बोल तुम्हारे मन की पीडा दुलराये 

तुम मेरे जीवन की आशा किरण वनो 
अर्पित तन मनप्राण हदय मे रहने दो 
गीतो की सरिता को अविरल वहने दो) ~¬ 


म्रीत-गगा 


याद तुम्हारी आ जाती हे 


व्याकुल तन मन देख र्चोदनी 
मायाजाल उढा जाती हे 
याद तुम्हारी आ जाती है 





भाल तुम्हारा चन्दन चर्चित 
चन्द्रमुखी सा वदन तुम्हारा 
नयन तुम्हारे गगा जमुना 
अधरो पर अमृत की धारा 
प्राण प्रिये वह रूप चुम्हारा 
सोयी पीर जगा जाती दहे 
याद तुम्हारी आ जाती हे। 


हर पल हर क्षण रसमय वाते 
आत्म समर्पण की वे राते 
हृदय तुम्हारा वहती सरिता 
स्नानं कराना अति जाते 

प्राण प्रिये केसे वतलाऊं 
वरवस मन अकुला जाती हे 
याद तुम्हारी आ जाती दे 


स्वर्णिम सपमो मे खो जाते 
देखा करते चौंद सितारे 

गीत वना कर सस्वरं गाना 
याद मुञ्चे है नदी किनारे 
प्राण प्रिये इकार स्वरो की 
कविताजो पर छा जाती है। 
याद तुम्हारी आ जाती टै 0 


प्रीत-गगा ७९ 


स्पर्शा मुद्ध स्पर्श मे मतरदृढो 


क्योकि 

यह एक मायना मात्र रै 

यह एक अहसास दै 

एक अनुभूति है 

इरो सिर्फ अनुभव किया जा सकता दै। 


मुञ्धे रपर्श मे मत र्दढो 
क्योकि 

तुम्हे भी इसका अनुमान है 
तुम इसमे सम्मिलित हो 
तुम इससे प्रमावित हो 
इसे अनुमव करते टो 


मुञ्ये स्पर्श मे मत्र दूँढो 

क्योकि 

यह एक माचनात्मक अभिव्यक्ति दै 

यह एक आकर्षण है 

यह एक मनोकामना है 

एक आत्मनिरीक्षण दै। 

मुञ्चे स्पर्श मे मत दूटो 

क्योकि 

यह जो कुछ भीहै इसे येसे दी रहने दो 

इसे कभी भी आत्मसात्‌ करै की कोशिश मत करो 
क्योकि 

सपर्शं मात्र से ही अहसास जनित 

उत्कण्ठा विलुप्त हो जाती है 

अनुभूति समाप्त हौ जाती है ओर उसकी जगह 
ले लेते है अनगिनत रिते नाते। ¬ 





८० ग्रीत-गगा 








ग्र॑म~- गीती कै रचिता 

पी युरारील्ल उ्लिया 
कमै ग्रति भावविभरोर 

कृच अभिव्यियीं 
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श्री नथमल केडि 
(साहित्य महोपाध्या 


भाई मुरारीलाल उलमिया के कवि से मेरा परिचेय पोच दशक पहले हं 
था जय उसका कवि अपने यौवन की पखुरियौं खोल रहा था। उस उप्र के वं 
की कविता मे-"सव कुछ लिख दू तेरे नाम/मीतो की यह पावन गगा काशी म 
धाम्‌अधरा पर अकिंत कर दू जो शाश्वत एक प्रणाम। सी पक्तियौ सुनकर 
चमत्कृत सा हौ जाता था तेव वे वडे उत्साह से ूम म कर कपित्ताओ का प 
करते थे! अस्तु 
पर उरछके वाद ॐलमियाजी की काव्य सरस्वती एकाएक सुधुप्तावस्था ` 
यल्कि ज्यादा मौमू शब्द होगा~मूर्छितावस्था मे आ गर्ह वीच वीच मे णः 
जागरण भी होता था क्योकि १९८३ ८४ मे वे अर्चना क्री मासिक काव्य गी 
शरीक होकर कविता सुनाया करते थे ओर १९८५ मे प्रकाथित मधुवर्पिणं 
(अर्चना फे कतिपय कपियो के सकलन) मे उनकी कवितार भी प्रकाशित हुई ` 
उसके एक लम्बे अन्तराल कै वाद सन १९९९ मे उनफी काव्य पुस्तक "शाश्द 
एक प्रणाम हाथ मे आई तो आनन्द व सन्तोष हुआ। इतनी दीर्घं अवधि त 
फविताओ को अपने मे जीपित रखना बहुत ही जीवट एव लगन का काम लग 
श्री डालमिया ने शायद अपनी इस लयन को दशनि के लिए ही चखा है- म॑ 
की हर किरण को भिले ज्योति कणइसलिए रात भर दीप जलता रहा। 
पर इस वीच वहुत कुछ वदल भी चुका था। सुखी एव परितृप्त दाम्पा 
जीवन के वीच उनकी सहधर्मिची दिवगत द्ये गई। माई डालमिया के लिए य 
अनम्र वजपात था वे उसके विष्छोह मे दिगक्रमित से थे फि न जाने किस नेष 
से उनकी काव्यग्रिया का आगमन हो गया। उसने अति ही जेसे इन्दे अप 
चापा मे कस लिया। शायद दोभो की ओखे अश्वुपूरित थी एक की अपर 
जीवन सगिनी के विष्ठोह मे तो दूसरे की योग्य जीवनसाथी मिल जाने घं 
आकाक्षा पूर्ति से। तव से डालमियाजी दोनो कौ एक दूसरी मे देखने लगे- 
स्पर्श हमारे प्रथम मिलन का ओर तुम्हारा आत्म समर्पण 
अधरौ की वह प्यास तुम्हारी नयनो का वह मोन निमत्रण 
सच कहता हूं प्राण प्रिये वे मादक क्षण वह मिलन यामिनी 
मिलन पर्व वह कितना पावन जैसे राधा का वृन्दावन। 
कविगुरु रवीन्दनाय ठाकुर ने लिखा है-अलौकिक आनन्देर मागुविधात्‌ 
जाहारे देय/ जार वक्षे वेदना अपारतार नित्य जायरण। कविगुरु की ये पक्तिं 
कवि डालमिया प्रर पूरी तौर पर चरितार्थ होती है। इनका कना है फि प्रीत गगा 
के मुक्तक इनफे द्वारा नही लिखे गये वल्कि इनके मानस पर अवतरित्त 
ह-अनेक रात्रियो मे “जार दक्षे वेदना अपार चार नित्य जागरण इन्होने किया ई 
ओर भी एक वात यह कहते है फि इस यव्य सृजन मे उहोने अपनी सरस्यर् 


का रद हस्त जितना प्रत्यक्ष किया है उतना ही प्रत्यक्ष अपनी दिवगता पत्नी 
प्रेयसी फे सान्निघ्य कौ किया है। ये "शाश्वत एक प्रणाम मे कहते भी ६- 

श्रेयसी के स्नेह का ओंचल / प्रणय का सगीत यन जाता 

आसम से वरसता वादल / इस धरा पर गीत वन जाता। 

गीत की गाया नही हती गीत का आधार टता है 

परेम की सीमा नही होती, प्रेम का विस्तार होता है“ 

सचमुच पति पत्नी के प्रणय व्यापार मे कितना आयतन हौता है, कितनी 
गहराई होती है उसके भापने फा आज तक कोई भमाना नही वना हे। एक दृष्टान्त 
दे रहा हू उस एक महान व्यक्ति फा जिसने आजीवन अध-भद्धा व अघ विश्वास 
को नकारा उस्ने विरोध मे प्रचार किया पर लोगा ने यह देखकर दातो तले 
अगली दवा ली जव उनकी मृत्यु के वाद वसीयतनामा देखा गया तो माूम हुमा 
अनैक वर्पो पहले दिवगता हई पत्नी की भस्मी कौ उन्होने वड यत्नपूर्वक अपनी 
तिजीरी मे सुरक्षित रखी रद हे ओर उनकी हिदायत हे फि उनकी भस्मी तथा 
पत्मी की भस्मी फो मिलाकर एक साय गमा मे प्रवाहित फी जाये। इस महान 
पुरूपं का नाम ई प० जवाहरलाल नेहरू] वताइ्ये इस भावना को आप्र किस 
परिमापा म वौ कर देखेगे? फिर यदि कवि डालमिया के कि ये मुक्तक या तो 
भेरी सरस्वती भे लिखे हैया पत्नीने तो मे उनकी भावना का आदर 
करना चाहिये। 
ष्टौ इस वात कामै साक्षी हू कि इन दिनो वे एकदम इन मुक्तफोको दी 

जीते रहे-इन्दी मे गहरे डुये रहे निमण्जित रदे! प्रीत गगा के नाम कौ साधक 
करनेवाले इनके दो मुक्तको को यहो उद्धृत कर मे सुधी समाज से निवेदन करना 
चार्हुगा कि वे प्रीत.गगा म पूरी तार पर अवगाहन करे ओर तन भन को नयी ऊर्जा 
से अभिपिक्त करे 


प्रेम एक गीत है बस गुन गुनाइये 
प्रेम पूजा है इसे सवक वतताइये 
प्रम अमृत धार हे मिल जाय तो कही 
पीजिये खुद भी इसे सवको पिलाइये। 


क क क 


प्रेम का नाता अमिय मकरन्द हे 
दो हृदय का यह अमर अनुबन्ध हे 
प्रेममेजोखो गया वह तर गया 
जिन्दगी का यह मघुरतम छन्द है। 


इति शुमम। 


श्री मुरारीलालजी डालमिया कोलकाता के काव्य रसिक समाज के पुराने परिचित 
रघनाकार है। रूमानी घेतना के इनके गीत पुराने मथ पर बहुत लोकप्रिय रहे ह| यही इनकी 
कविता फी मूल सयेदना है जो इनफी परिगत वय मे भी यथावत्‌ दनी हई ६ै। कपिता ट ह 
जौ मुरारीलालजी के मन को उप्न ओर सौजञवेला फे अवसाद से अप्रमावित्त बनाये रहती है जौर 
ये उल्लसित पित्त से छन्द रघते रहते ह। 


सत्तर पर्य श्री मुरारीलालजी के ताजा गीतो मे एक युवा मन की मावामिव्यक्ति इनफी 
जीवने प्रियता को ज्योतित फरती ६। 


फविता का बुनियादी अनुशासन डालमियाजी ने आघार्य ललितप्रसाद सुकुल के सानिष्व 
मे रह कर बडी जागरूकता से अर्जित किया है। इसलिये इनके छन्द म स्खलन नही दिखाई 
पडता। शिल्प पिधान फे प्रति एसी सजगता केवल उन्दी मेँ दिखाई पडती ै जिसकी 
प्राण-नाडी के साय कपिता जुडी हुई ६1 


श्री मुरारीलालजी डालमिया की सृजनशील यात्रा ऊर्जा-सम्पन्न बनी रहे ओर मधुक मन 
युढाती की उदासी से अप्रमावित रहे यही मन-कामना है। 


० कृष्णविहारी मिश्र 
कोलकाता वरिष्ठ साहित्यकार 


पहले पाठक की ओर से 


दशफो वाद मुरारी भाई को सुना फिर शाश्वत एक प्रणामं षठा ओर 
शीत गगा मे गोता लगाने का असर भी उन्हाने दिया। भीगता सा कई वार उभरा 
लगा भँ पिछले क्षण दूसरे शब्द ससार म था] 
किनारे आकर यैठा तो सोघने लगा- काश भ भी किसी एसे ससार मे फु दिन 
रह लिया छता सैसे मुरारीमाई खोये ह! मँ भी खोया रहता। यूं खोये रहने मे वनी 
वहुरमी मन स्थितियो फो उन्हाने मापा ओर छन्द के विशेष शित्य म ये स्वय फो 
भूले-से रहे £ै। स्मृतिया को उजाला भी है “उसे अपने साथ पाकर री- 
ध्यान लया कर धलनेवाला मजिल पा जाता है 
जिसका मन गगा जल होता पार उतर जाता है। 
इसन पार मे भी उनका प्यार मूर्त-अभूर्त मे साय है तो उत्त पार भी यही है| वे उ 
मात्र याहर से ही नही देखते उसके भीतर फो पूरा अपने मे उतारने फा यलन फरते 
कहते है- 
“नयनो की भाषा पढना आसान नही है! 
रेते टी क्षणो मे धुधलाया स्ता बादल यीयमे आ जाता है उन्ह लगता ६ जिसे 
मे पट देख रहा था यह सामने नही ह फँ चला गया शायद विड गां है! 
“जीवन पय पर चलते चलते विड गए हम 
पर रसे क्षण भी उनकी अन्तरगता के सामने लम्बी म्न नहीं ले पाते। इस तरह | 
फे क्षणो पर ये श्लीनी शनी ठाके फी मलमल डाल देते ह~ | 


@ 
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यदी सुहानी लगती सरगम पायल की। 
प्रकृति ओर अपने आस पास फे उपादानो के सहारे छन्दो फी एक लम्बी कतार 
अपने पाठक के सामने रखते जाते हि। इस्त फतार मे एक क्षाधक रूप मे अपने प्रेम 
फे साय ष्टी चरां जर फे कई दृश्य देखते दिखाते ह- 
"वहुत सहज ई पय फिसतना, वच्चकर चलना बहुत कठिन ै। 
"हुतं सहज सम्यन्ध वनाना किन्तु निमाना बहुत कठिन &। 
प्म्बन्धो फे निर्वन मं उन्दै पया यया सना पडा। यह मन स्थिति किसे दिख 
उसे टी युलाते कहते ई- 
अपने केसे इए पराय क्या वतलाङऊँ ? 
व्यक्ति अपने व्यवहारिक रूपमे तो तीन काल जीता ही है। शब्द रूप मे भौ वह 
तीनो फाल उस्फे साथ रहते ६। मुरारी माई वीच फे फाल फी छाया ही परफड पाते 
६ै। शायद इसतिए कि उन्हं यद क्षणभगुर लगता है। वे अतीत के सुखद जीर पिह 
फे क्षणो को सहेजते हुए चलते ६1 पत्ते मे ही उन्हे अपने होने का सामर्थ्यं गत्ता है। 
ये वीती वातो को याद करते हए यूं मन बहलाते है! यह भी अकेले नही अपने 
अतरग के साथ 
“सध कहता ह प्राणप्रिये ये मादक क्षण यष मिलन यामिनी! 
इसी तरह गीत की वरस्ातं मे भीगते ह उसी सरिता मे नहाते हए चलते £। यू 
यत्रा फरते हए जव भी उन्ह टू ए कर गुजरते क्षण टूकते से लगते हे तव ये अध्यात्म 
के शब्द उन क्षणा फो सुनाते लगते है- 
मनुज मात्र परिघान बदलता जन्म अमर दै, मृत्यु अमर दै 
एसे दही किसी क्षण मं मृत्यु फी त्तामने देख कर उससे प्रश्न भी कर लेते है ओर 
उत्तर भी स्वय दे देते है- 
"मीत मेरे द्वार पर तुम व्यो खडीहो भे अमरू 
पापके घट भर गए उनकोऽ्ठालो मै अमर दह 
शब्द का रचना रप अपने धारक भय से मुक्त होना सिखाता है। फिर भय 
प्रलोमनो का हो अथवा मृत्यु का इसी छन्द इसी लय ओर इसी मापा के साथ शब्द 
धारक स्वय को भय से मुक्त फर लेते है। यह उनकी उपलब्धि मानी जानी चाहिरए। 
इस पाठफ को प्रेम की गगा यानी श्रीतगगा म नहा नहा फर किनारे वेठकर 
लगा फयि वीते क्षणो मे ही सपने देखने म खोया रहा हे इन मे खोयाखोया भीष 
छु कर गुजरते उन परिदृश्यो को पकड पाता तो शब्द रूप म उनसे उमरा यह ससार 
पाठक फो ओर बडा लगता। भाषा छन्द ओर लय फा एक ओर रूप छन्हं अपन 
करीव लगता टू कर गुजरमेबाले क्षणा की छाया भर पकडने म॑ ही कवि को लगा 
करिये सजोये की इसी भाया ओर इसी छन्द म वधने मे अपने होने का साभक्य 
मानते हे। यह पाठक उनके रचना सस्नार के व्यापक ्ोने की कामना करत्ता है जर 
आशा करता है कि हिन्दी क्षेत्र दौडते स्मय के वीच रचे इसत ससार की अलक लेगा। 


श्री हरीश भादानी 


कोलकाता वरिष्ठ कवि 





। श्रीत गगा" के निमित्त 


श्री मुरारीलाल डालमिया का काव्य सग्रह रीत मगा दूसरा काव्य सग्रह है। पहला 
"शाश्वत एक प्रणाम १९९९ मे प्रकाशित हुआ था। इस सग्रह मे बहुत सरस ओर सधे 
ए गीत ह। अत मे १२ मुक्तक दिये हए है। सयोग यह बना होगा कि मुक्तको फी रचना 
प्रकिया चलती रही होगी अधिक होने पर कवि ने अलग से रीत गगा नाम देकर 
मुक्तकों का सग्रह भ छपवा लिया £! इसमे भ कुछ गीत जर छविता अत मे दी गई ६। 
यह अपने आप मे एक आश्चर्यं ६ फि मुरारीलालजी फी परत्ी जीर प्रेयसी एक दी शरीर 
के दो मावनात्मक रूप है। यह ओर कहीं शायद टो सम्भव हुआ हो। इस अकेली साधना 
आराधना ओर समर्पण मावना के लिए कवि प्रशसा का पात्र है। 

श्रीत गगा सग्रह मने पठा £ै। प्रीत ही वास्तव मे गगा है। प्रीत नही हो तो गगा 
फेवल पानी भर £! किन्न मनुष्य का मन किस आयु मे, कितना तरल हो जायगा यह 
अनिश्ित ही ६। मन जितना तरल होगा समदना भी उतनी ही वटती जायेगी! कविता 
स्वेदमशीलतता की ष्टौ लहर है] श्रीत गगा एक भुक्तक सग्रह है! जीन के अनेक प्रिय 
पल कवि प्राणो कौ विकल कर गये ह वही विकलता शब्द देह धर कर पक्तियौ मे 
रूपायित टो गड ह। प्रेम के विषय मे कुछ पक्तियोँ अदुमुत ई! 


दूब जाओ स्वच्छ तन मन प्राण वर लो 
प्रेम का हरिद्वार ई यदह प्रीतगगा।' 
कदीर फा 'दाई आखर भी यही है! हरि की द्वार भ यही ह। बहुत स्थानो षर एक्‌ 
सुभाषित लिखा मिलेगा श्रम हौ ईश्वर ह । कवि के तेखन का सूल प्रेम दी ह 
"जिस्षका मन गगा्जल होता पार उतर जाता है! पार उतरने के लिये मनका 
गगाजते हौ जाना आवश्यक है। 


श्रेममेजो खो गया वह तर गया 

जिन्दगी का यह मघुरतम छद है! 

श्रेम का सम्बन्ध दी सम्बन्ध है 

जो समञ्च पाता नर्हीं मतिमन्द है 

प्रेम मीराने किया विषपी लिया 

प्रम अमृत है अमर अनुवन्ध है। 

परेम फी अनुभूति कवि कौ बहुत गहन रुप मे हुई ह। 
"कल फिर याद तुम्हारी आयी रोया स्नारी रात 
कुण स्मृत्तियो मे कुछ गीतो मे खोया सारी रात्ता“ 


परेमके म गीत लिखता प्रेम कार्म हूं पुजारी 
मेम तो मरता नही है लीट जाओ भैअमररहू। 
सासारिक भोहजाल ही है जो मनुष्य को अत तक भटकाता रहता है। कवि कहता है~ 
"यह धरां तो एक मायाजाल है वस 
तुम स्वय से मोह का पर्दाषहटालो। 
यह पर्दा हट जाय तो फिर अच्छ बुरा पाप पुण्य जीव वहम सभी को वास्तविकता 
फा सही आभास हो जाता ह मुरारीलालजी कहते दै- 
क्या पाप पुण्य क्या -मला बुरा इसकी परिभापा बहुत कठिन है 
मन्दिर मस्जिद मदिरालय मे अदाज लगाए जाते ६1 
श्रीततगगा के अत मे कुछ मीत भी कवि ने दिये ह जिनकी सरसा मुक्तको से 
अलग है- 
सोई पीर जगी जाती है 
कौन मधुरे स्वरो मे गाता है 
वद करो मधुरस् की याते 
अवने रही वे सुखमय रातं 
छलक उठी नयनो की गजरी 
अधिक न ओरं सहा जाता है} 


॥, क 


"याद तुम्हारी आ जाती है 
व्याकुल ततन मन देख ्चोदनी 
मायाजाल उदा जाती ₹ै।. 
जीषिन की सारी समस्याये माक मन को वहुत गहरे तक स्प करती ह ई। इस 
समय चैता वहुत वदी समस्या ह। सम्पूर्णं जन जीवन का केवल यष्ट केन्र बन गया ६। 
इस मृग मरीचिका मे सभी अचे हौ गये ह। मुरारीलालजी लिखते £~ 
पैसा है मृग मरीचिका सव दौड रहै 
पैसे के लिये प्रियजनो को छोड रहे हं 
अव आदमी को आदमी अच्छा नही तगता 
सम्बन्ध जो मधुर ये कभी तोड रह €। 
पैसे से ही अद रिर्ते नाते वनते 
जाने पधाने अनजाने लगते 
पैसा ही भाई वाप यौ सवको 
सव पैसै क पीठे दीवाने लगते! 
मारतवर्पं मे जन्म लकर यौ की माटो मे रम कर भावुक व्यक्ति इस अपमी 
मातमूमि के मीत भी गायैगा दही। यह भी प्रेम भावना कालो एक रग ह। प्रम सै अलगकु 
है ही नष मुरारीलालजी ने भी अपने मुक्तक मे देश को ओर देश फे नैताओ को अपने 
शब्द सुमन अर्पिते किये ६। 
भूल गये हम गाधी ओर सुभाष को 
भारत कं गौरवशाली इतिहास की 
नैताओ। शौपण समाज का बन्द करो 
अजित कर लो जन मन के विश्वास को। 
भारत देश महान मारा नारा है 
हम भारतवाप्ती यह देश हमारा है 
यहो भूमि है सन्तो फी रणवीर की 
मातृभूमि हित मरना धर्म हमारा है। 
परीत गमा पुक्तको क श्र रा्रह परेम के अनेक रूप विशेष कर वियोग एी 
अयुभूिर्यो अत्यन्त प्मायशाली ह। मुरारीलालजी ने अनेक रग ओर सुगधो फे एय 
धनधुन कर यह गुलदस्ता वनाया है। कविता रमी समाज इस प्रीत गगा च अपने 
मने ्राणो को निर्मल करेगा! हिन्दी जगत कवि से ओर सग्रह की आथा करेगा फषि कौ 
मेरी वधाई ओर शुभकामना] 
श्री मारतभूपण 
म वरिष्ठ कवि एव साहित्यकार 


॥ ८, 


५ कवत 
(1 ४ ८ ८ € ध ८.८, 
4 ^ 


श 





श्दो शब्द मैन भी लिखतातो मी श्री भुरारीलाल डालमिया की प्रयम 
कृति “शाश्वत एक प्रणाम न तो अचर्चित रहती ओर न मेरे लिखने से यह चर्चित 
ोगी। कविता केवल विद्रता-उत्कृष्टता, शब्दाडम्बर-अलकार से पाठका को प्रमावित 
नही फरती! उसके गीतो की माव सहजता, हदय स्यर्शता अनुभूति गहनता 
साहित्य सुधी-जनो को विशेष आकृष्ट करती है ओर करती है इस कारणं वार वार 
पठने-सुनने करो आतुरा 

भुञ्ञे मालूम हे पत्मी वियोग की असह्य पीडा ने उसके मन को व्ययित 
कियाईै जो शनै शनै शीतल होकर मन मानस मे हिम पिंड की भति जम गड। 
कालान्तर मे वही हिम पीडा माव उप्मा पाकर कविता के रूप म प्रेम आर विरह की 
मुख्य द्विघाराओ मे अजस्र माव से फूट पडी। "वियोगी होगा पहला कवि आह से 
उपजा होगा गान -यह उक्ति वहुत ई सटीक दे श्री मुरारीलाल के सदर्भं भा 

यह कहना अतिशयोक्ति न होगी हमारा कवि स्वय नही काव्य सृजन 
करता है सम्भवत किसी अलीकिक शक्ति की प्रेरणा से वह सम्मोहन अवस्या मे 
कोव्य-कलश के किंचित भाव कणो से “मौ सरस्वती का अभिपक करतां ह। कवि 
का अन्तर्मन व्याकुल है पीडा घनीमूत टो उद्भासित होती है उसके इस भीताश 
भे- सआसुओ से आग अन्तर की युञ्जाकर आ रहा दहू। आज मै अपने हदय को प्यार 
खोकर आ रहा हू! प्रेम की घारा भी स्पष्टतया सह प्रवाहित है- इस रूपहती 
चोदनी मे, दो घडी तो पास येठो। कामना के पुष्पं लेकर आ गया तुम पर चढाने। 
एक युग के वाद मधुकर आ गया फिर गुनगुनाने। गेय गीतो की उत्कृष्ट शली के 
लिए कवि का नाम सम्मान लिया जायेगा] 

मेरी मान्यता है रचना ^राश्वत एक प्रणामं काय्य प्रेमिया के वीच लोकप्रिय 
छोरी+ कपि भित्र मुरारीलात को हर्दिक वधाई+ भविष्य मे भो इसी प्रकार के सशक्त 
विचार उद्गार के काव्य सकलन की अपेक्षा कर सक्ते हे! 


नवम्बर १९९९ श्री श्यामसुन्दर वगडिया 
कोलफाता सुप्रसिद्ध फवि 


ॐ 


श्शाश्वत एक प्रणामः 

शाश्वत एक प्रणाम कविवर मुरारीलाल डालमिया की प्रथम काव्य सग्रह है। 
आनवीय प्रेम के मार्मिक छन्दां की मिरकन ह। वतमान कात की गधं काव्य रचनार्ँ 
कुछ सीमा तक नीरस्तता का योध कराती है जो मानव स्यभाप के अनुरूप ह! कवि 
की मुक्तक रचना छन्दमय यृत्य वन मानौ कल्पना के स्तर पर अपने जीवन के 
यथार्थ अनुभवा ओर सजीव मायो कौ शब्दां के मोती मे पिरो रही है प्रेम पेदना 
सौन्दर्य, शृगार अवति अवसाद ओर निराशा फी समी प्रयृच्ियो इस्त काव्य सग्रह की 
विशेषता है जो लौकिक जीवन की की प्रस्तुत कर किसी अलौकिक स्तास्तेभी 
यड प्रतीत होती है। यह सत्य है किये कवि के लि नितातं वैयक्तिक ह परन्तु 
सामाजिक ओर स्यन्द न्ते भी अनुप्राणित ह जीर साय ही जीवन मं प्रेम की प्रिमापा 
को विस्तार देती ६। 

फवि प्रेम की किसी सीमा से वधा नही मानता गीत की कोई माया नहीं 
मानताओरनही घोदनी को माघुक ही समञ्मता है बल्कि उसमे एक विस्तार आघार 
ओर अभित्तार के अर्थ दूढता है। दो हृदय के प्यार पर विश्वास करता ह। 

क्षि युग चेतना के प्रति सजगं है वह युग गायक ओर उसकी कविता युग 
याणी ्ोती है इसे वखूवी समञ्चता ह। 

सरल रूप से लिखे मुक्तफ अपने म गम्भीर अर्यो को छिपये हए है जो आ 
की आयश्यकता कौ देखते हुए प्रेम की निद्र सरिता वहाने के साथ साय आनन्द की 
वर्पो भी करते हौ 

चन्द्र॒ धघकोरी चौदनी चातक, दीपक ओँसू दर्द नयन आदि शब्द इस 
कव्य सग्रह मे कई वार प्रयुक्त हुए है। सहृदय पाठक अवश्य ही कथि फे इस शाश्वत 
एक प्रणाम मं उक्षकी पवित्रता को पहघानगे 
शुभकामना सहित। 


ड० वसुन्धरा मिश्र 
कोलकाता £ कवयित्री 


कवि हमेशा सयेदना के सागर म डुवकी लगा कुछ शब्द निकाल कर दसी कथिता 
फा ताना बाना वुनता है जो कभी कमी शब्देतर मावनाओं को भी पफड तेती है। 

फोड भी फयि या लेखक प्रशत्ता त्ते या आत्मश्लावा से फमी वडा नदी होता-वत्कि 
आलोधना टी उसके साहित्यिक व्यक्तित्व फो निखारदी £। 

मुरारीलालजी डालमिया प्रेम जीर पीडा फे पारम्परिक कदि है] उनफी कुछ 
छपिताओं म गुलाय फी सुगन्ध है तो फुछ म नागफनी फी चुभन भी १। उनकी 
फथिव्राओ फी रधनाधर्मिता म॒ यदि आघुनिक कथिता के नए गुहार भी ते तो 
उनफा मूल्य बट जाता। 

असीम शुमकामनाओं सहित 


श्री मोहनकिशोर दीवान 


फोलकाता प्रसिद्ध कवि 


१२०। 





श्रद्धेय श्री डालमियाजी 
आपका शारवत एक प्रणाम” ग्रथ जो आपने अपनी स्वर्गीय पत्नी सत्यभामा 
को सभपित किया है वह वास्तव मेँ आन्तरिक हदय के आधार पर अपनी प्रेयसी 
के प्रति वर्णित फी ह। यह सच्चे मायने मे उसके प्रति श्रद्धाजली दै, उसकी आत्मा 
सदव कविता की भज से आनन्द विभोर रहेगी। 
आपने देश समाज घर की सन्तान एव कवि जगत को अद्वितीय सचित 
निधि समर्पित कीटे 
आपने लिखा हे- 
"सवकुछ लिखदूं तेरे नाम गीती की 
यह पावन गगा काशी मथुरा धाम 
आप पर भग्वत्‌ की असीम कृपा है वरना इस तरह महान्‌ कार्य सम्पूर्ण 
नही होता 
धन्य हे आप एव आपके सहयोगी जिन्होने आपको इसं तरह की धरोहर 
समर्पित करने योग्य वनाया। 
आशा है आप भविष्य मे भी इस तरह का उत्साहिक अ्रथ प्रकाशित 
करते रहेगे। 
आप एव आपका ग्रय प्रणम्य हे। सादर स्नेह। 
श्री नेमचन्द कन्दोई 


कोलकाता उद्योगपत्ति 


शाश्वत एक प्रणाम के पश्चात प्रीत गगा के प्रकाशन परमे प्रियवरश्री 
मुरारीलाल डालमिया को हार्दिक वधाई देता हूं ओर आशा करता हू कि वे भविष्य 
मे ओर भी अच्छी अच्छी कविताओं से हिन्दी जगत मे अपना एक स्थान 
वनाये। 
शुभकामनाओ के साथ] 
श्री गौरीशकर कार्यो 


कोलकाता 
समाजसेवी 


माननीय 

जुलाई माह मे आप से भेट कर हार्दिक प्रसन्नता हई। आपकी पुस्तक 
शाश्वत एक प्रणाम" सही मायने मे प्रेम फी तहेदिल से अभिव्यक्ति का खपूर् 
सकलन हे। पुस्तक मे प्रेम की गहराईयो एव अनबुञ्च प्रहलुओ को आपने विलक्षण 
कल्पना से मूर्तं रूप दिया हे। 
पुस्तके फे लिए हार्दिक साधुवाद। 
सभिवादन सहित 
कोलकाता श्री सदीप भूतोडिया 

† १-२१ 


श्री मुरारीलाल डालमिया उन कवियो मे ह जिन्डोनै उद्यम के साथ 
सादित्य की पूजा की हे। उनका काव्य सृजन हर उस व्यक्ति फे लिए हेजो 
जीना चाहता हे। उनकी कविताएं गुनगुनाकर कल्पनालोक मे विचरा जा 
सकता हे ओर यथार्थ को भी उनके गीतो के माध्यम से भोगा जा सकता ६। 
यह मणि काचन सयोग विरल ही होता है। उनका पहला काव्य सग्रह "शाश्वत 
एक प्रणाम की सगीतमय प्रस्तुति ने लोगो कौ विमोर कर दिया था। नवी 
काव्यमाला प्रीत गगा भी श्रता व भावुकता का अपूर्वं सगम है। 





श्री विश्वम्भर नवर 
कोलकाता सम्पादक छपते छपते 
प्रिय श्री मुरारीलालजी ८ 6 
नमस्ते। ल= श 


भै कलकत्ता से दिल्ती चला गया था। कल ही यँ लौटा ह! 

कलकत्ता मे आप द्वारा अपनी फविताओ के सग्रह की पुस्तक फे लिए कृपया भरा 
आमार स्यीकार करे। 

भने कवितां पठी है। मन टु लेनेवाती इन कविताओ मेम फविकेमनेषफी 
पवित्रता ओर भावनाओ फी गहराई के दर्शन पराता हू। मेरी हार्दिक यघाई। 
मगलकामनाओ सहित। 


गान्तोक-७३७ १०३ श्री केदारनाथ साहनी 
सिकिम राज्यपाल सिकिम 
आदरणीय श्री मुरारीलालजी 


शारवत एक प्रणाम गीत-सग्रह मिला! आमारी ह कि आपने मेरा स्मरण करिया! 

पुरतक को आद्योपान्त पढ चुका ह। मु इसकी भीतात्मकता से जुडी सहज 
माय प्रणता विशेष भायी। आपका यह दर्शन स्नेह का सोत बहता रहे विश्वं मे 
इसलिए प्यार का मीत गाता रहा" मेरे विचारो से पूरी तरह मेल खाता हे। आपके 
ये मधघुमीत प्रीत सगीत लिये अमृत की वदे वरसाते । इस भीत वल्लरी के 
प्रकाशन वर मेरी वधाई एव भदिप्य की शुभकामनाएं स्वीकार करे! 


सादरा 
कोलकाता श्री मिलाप दूगड़ 


सुप्रसिद्ध कवि 


--------~ ~~~ --~--~~------~ 
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श्री मुरारीलाल 
डालमियार कविताए अष्छे 
भालवासार गानेर सुर। मूल 
हिन्दी कवितार रुललित 
कण्ठस्वर तर्जमाय कतदुकुड्‌ 
वा प्रत्िध्वन्नित करा जाय। 
तवु तार द्युति मेघेर फक 
थेके थेके अलसे उठे। 
सुभि मुखोपाध्याय 
सुप्रसिद्ध कवि 


कोलकाता 





कवि की पहली 
कृत्ति “शाश्वत एक प्रणाम 
के पश्चात प्रीततगगा कीं 
रचनायै पटकर मुद्ध एसा 
लगा कि कवि का अपना एक 
मौलिक व्यक्तित्वं ₹६ै। मेरी 
शुमकामनाहै कि भविष्यमे 
भी कवि ओर भी उच्च दर्शनं 
की भावमूमि पर रचना 
करेगा। 
कन्टैयालाल सेठिया 
सुप्रसिद्ध कवि व साहित्यिक 


कोलकाता 


